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इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रसग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Soparato posing is slven to this part to order that it may be filed 

as a separate compilation 
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MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 
EPORT TRADE CONTROL 
New Delhi, the 1st January 1966 


No. 20 / 1 / 64 - 41 . In partial modification of Clause 1 of the Notifcation of tl, 
Government of India in the Ministry of Commerce No. S . R . O . 794 , dated the 2151 

- ber , 1950 in regard to the procedure for payment of application fees for export 

ces, the Central Covernment hereby directs that the prescribed tee shall be 
Pind under the head " Export Licence Application Fees " subordinate to the 

vor hend " XXXII Miscellaneous Social and Developmental Import and Export 
mide Control Organisation " . 

P . SABANAYAGAM , 
Chief Controller of Imports and exports. 
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


मंत्रों का अधिक प्रयोग कर के छिलका सरकार छिलका उतारने की मशीनों का मायात 
उतारने की लागत घटाने की मम्भावना प्रतीत करने के लिये प्रावश्यक सहायता देगी । 
होती है । 

किस्म नियंत्रण के वर्तमान उपायों के काली मिर्च के वर्गीकरण तमा विपणन नियमों 
अन्तर्गत निर्धारित किए गए वर्ग विभिन्न देशों की के अनुसार छ: वर्गों की पहले से ही व्यवस्था है 
मांगें पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं । विदेशी और यह अनुभव किया जाता है कि वों की 
बाजारों की सब प्रकार की मांगें पूरी करने के लिये यह संख्या पर्याप्त है । व्यापारियों द्वारा पौर 
वर्गों की संख्या बढ़ाना पावश्यक है । 

अधिक वर्ग बनाने की कोई मांग नहीं की 
गई है । 


. 
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भारत , इंगेनेशिया , सरावक तथा अन्य सरकार ने यह सुभाष नोट कर लिया है । 
निर्यातकों द्वारा सम्मिलित प्रचार का प्रयत्न 
किया जा सकता है । इसके खर्च को विभिन्न 
देश मापस में करार कर के किसी माधार पर 


भादेश 
पादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय और 
इस की एक - एक प्रति समस्त संवों को भेज दी माय । 

पी० के० जे० मेनन, संयुक्त सचिव । 
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